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अपारसंसारससुद्रमध्ये L 
| सम्मज्जतोसे शरणं किमस्ति 
 गुरो छृपाछो कृपया वदेत- 


| दिश्चशपादांबुजदीधनोका॥१ 


भाषा-प्रश्‍न-ह गरो KIMI! कृपापवेक काहिय 
| कि इस अपार संसार सागरम डूबतहुए सुझकारारण 
| क्या हे ? (उत्तर ) विश्वेश अर्थात्‌ संसारके स्व।मीजो | 
इश्वर उन्ही के चरणारविन्दरूपी नाव हे ॥ Il 


| बद्धोहि कोयोविषयानुरागी 


| कावा विमृक्तिवषये विराक्तेः। 
| कोवास्तिघोरोनरकरस्वदेंह- | 
तृष्णाक्षयररस्वगपदाकणाास्त। 


|  भ्रश्न-संसास्मे बँधा कोन हे? (उत्तर) विषया,प्रश्न, | 
| चिसाक्ति क्या दे? ( उत्तर) विषयत्यागही (aate हे, | 
| प्रश्न-घोर नरक कोन हे ? (उत्तर ) अपना aa | | 
| स्वर्ग कौन है ( उत्तर तृष्णा का नाश होना ॥२॥ | 
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ससारहत्कः श्रावज्ञात्मबोधः 
कोमोक्षहेतः aiyarang | 
हार कॅमकन्नरकस्य नारी 





PT ar प्राणश्वताभाहसा3। 
, 'प्रश्‍न-संसार नाशक कोन हे? (उत्तर) वेदसे उत्पन्न | 
जो आत्मज्ञान हे,प्रंशन-मोल्ष का हेत क्या हे?(उत्तर) | 
आत्सबाध,प्रशन-नरक का दरवाजा क्या है (उत्तर) | 
ी,प्रहन-स्वर्ग की प्राप्ति करनेवाली कोन वस्त है | 
( उत्तर ) आहेसा अर्थात्‌ जीवोका न मारना ॥ ३॥ | 


शेत सुख कस्त समाधिनिष्ठो 


| जागात्ति कोवा सदसद्विवेकी । 


| के शत्रवस्सन्ति निजेन्द्रियाणि/ 
. ततान्यवामत्राणिजितानियानि॥| 


* v? सुखपूवक कोन सोता $ ?(उत्तर)जोसमाधि 


Raamat कोन है !(उत्तर)जिसकेचित्तमे | 


TQATTA, aen as कोन Bs 
ATA ) 
fa : और वही SIE BE Gt LESE हें 9 
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ma 
| कोवा दारेद्रोहि विशालतृष्णा 

| sia को यस्य समस्ततोषः। 
| जीवन्खतः कस्तु निरुद्यमोंय: 


कंजाटतःस्थात्सुखदानराशा 


DN 


इन-लसार H दारद्रा कान ह?(उत्तर) Iजसका 


| तृष्णा अधिक हे, प्रश्‍न-धनी कान हे?( उत्तर ) जिस 
| का चित्त सब प्रकारसे संतुष्ट हे,भ्रश्‍न-आर जीताहुआ 
| भरेके MEN कोन हे?(उत्तर ) जो उद्यम राहेत हे । 


| अथोत्‌ जो माक्षक निमित्त यत्न नही करता,प्रइन ओर 


aga क्या हे ? ( उत्तर) सखदनेवाली निराशा॥५॥ 


| पाशाहि कायो Hain: 
l सस्प्राहयत्यव सरव FI SI | 


कावा सहान्या संढ्नातुराया 


| सत्यश्चकोवाऽपयशस्स्वरकायम | 


` प्ररन- संसार H पाशरूप बन्धन क्या हे? ( उत्तर) 
| ससतारूप अभिमान, प्रशन-मदिराकी . समान कोन 
मोहित करती दे ? ( उत्तर ) खप्न -ओर सतार | | 
वड़ा अन्धा कोन हें?(उत्तर)कामात॒र gët -ओर मृत्य 
, । क्या हे? (उत्तर ) अपना अपयश ॥ ६॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sé 
f ^ 
. Cé 








Ja X xu RINT # ` 
कोवा गंरुयाइ [हितोपदेष्टा 
| शिष्यस्त कोयो गरुभक्तएव | 
कोदीचेरोगोभवएव साधा ! 
किमोपषधन्तस्य विचारएव।७9॥ 
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प्रश्‍न-संसार में गुरु कोन ह?(उत्तर)जा दितथभको | 
शिक्षांकरे,प्रन्‍न-ओर शिष्य कोन हे?(उत्तर)जा गुरु- | 
भक्तहो;प्रन्‍न-ओर बड़ा रोगक्या हे? (उत्तर)ससारमं | 
बारम्बार जन्म मरणहोना, प्रश्‍न-इस संसार रोगकी | 
षध क्या हे? ( उत्तर) परब्रह्म का विचार ॥७ |. 


किं भषणा gua शीलं | 
तीथम्पर किं खमनोविशुद्धम्‌। | 


a 
| 
Lh RT ->« E 
.. Ce a ROTA 
Ym en e, Fs 
“ag 
mp ge 


| 


| श्राव्य सदा कि गुरुवंदवाक्यम्द[। 
SCH As बड़ा आभूषण क्या हे? (उत्तर) शील अ- | 
Hit उत्तमस्वभाव प्रश्‍न-उत्कृष्ट तीथ कोन हे?(उत्तर) | 
— | निजमनकी शुद्धता प्रइन-इस संसार में त्याज्य वस्तु | 
. | क्या है? (उत्तर )धनः ओर स्त्री, प्रश्न--ओर प्रतिदिन | 
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ट (उत्तर) सजनोंकी सङ्गति,दान आर पर मेशवर वे वार e 
| ओर संतोष,प्रश्‍न--सज्जन कानह ? ( उत्तर ) जनका ।) 


| SOUSSUGSRQSSU I$ चन्ता 


कायांम्रियाकाशिवावेष्णुभाक्तेः 
 किंजीवनदोषविवाजतंयत्‌ १९ 





— 5$भाषाटीकासदित 2 A 


के हेतवाब्रह्मगतेस्तु सान्त 
सत्संगतिदांनविचारतोषाः। 
के संति संतोखिलवीतरागा 


प्रदन-परत्रह्मकी प्र[प्तिम कौन २ से साधन याग्य हूँ 


| 
अपास्यमोहाश्शिवतत्वनिष्ठा | 


सम्पर्ण सांसारिक विषयों स विराग हो ओर WIE 
त्यागकर ब्रह्मत्रिचारभं निरन्तर प्रीति हों ॥ ६॥ | 







aata कोयस्तावेवकहीनः | 


प्र्न-ससारम सम्पण जावाक[ ज्वर कया हैं १ 


| ( उत्तर ) चिन्ता अथात्‌ मानसिक dist, प्रश्न-सूव | - 
कोन हे ? ( उत्तर ) जो विवकस विहीन हे. प्रश्न- l- 
सम्पूर्ण मनुष्यॉंको क्या करना उचित हे? WORD] ` 
| और विष्णकी भक्ते. प्रश्न-संसारसे उत्तम जावन | | 
कोन हे ? ( उत्तर ) जा दषणसे राहेत हो ॥१०॥ | 
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Aang कां ब्रह्मगतिप्रदाथा 

| arang कायस्तु विसु क्किहतु॥ | 
| कालाभआत्मावगमोहे योवै | 
| जत जगत्कन मनोहि येन ११ 
| प्रइन-विद्या कौनहे ? (उत्तर) जो ब्रह्ममति को || 
| देनेवाली है, प्रश्‍न-बाध कोन हे?(उत्तर ) जो विमक्ति | 
का कारण, प्रश्‍न--लाभक्या हे ? ( उत्तर ) जोआत्म 1 


.| प्राप्ति है,प्रशन--जगत्‌ को किसने जीता है ? ( उत्तर) | | 
| जिसने मन को जीता हे॥ ११ ॥ . B 


श्रान्महाश्रतमोइस्तिकावा | 

| प्रनाजवाणव्याथेतोन ATA | |. 

i | UIST SIT समस्तु कावा || 
- भाप्तोन मोह ललनाकटाच्षेः १२ 
z d 'प्रश्न-ससारमे बड( रार कान हे 0 ( उत्तर ) sit. 1 
AN थात्‌काम करक पीडित न हो. प्रश्न-प्राज्ञ | 


. | आर धीर समदर्शी जगतमें कौन है ? ( उत्तर ) ज; | 
FET मोहको प्राप्त न हा॥ १२॥ |. 
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विषाडिषं कि विषयास्समस्ता | 


8 E e. fa 
' ^ a 
Dal aa Dani Zea आज्या 
A 
bk 
1 
H 
1 


Ka 





(उत्तर ) जो पराकारी हं. JA-TAT करन क॑ याग्य 
कोन हे? (उत्तर) जो ब्रह्मतत्व निघ है ॥ १३ ॥ 


सबाखवस्थासापाकंज्नकाज्थ 


किंवा विधेयम्विदुर्षा भयत्नांत्‌। | 


|| स्नेहं च पापं पठनं च धम्म 
| 


ससारसळांहि किमस्तिचेंता B 


प्रश्न-ज्ञानी मनुष्य करकेसवथा क्याअकरणीय | 


EC ७७ NX 


हे? ( उत्तर ) स्त्री पत्रादि सें स्नेह ओर पाप अथात्‌ 


- 
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दुःखोसदा को विषयानुरागी। | 
|] धन्याइस्त कोयस्त परापकारा| 
 कापजनाय शशवतत्वानछः १३. 


प्रश्न-बडा विष क्या हे ?(उत्तर)सम्पूर्ण हवोन्द्रयादि |. 
विषय. प्रश्न-सदा दःखा कोन हं? (उत्तर) जा[वेषय | 
` से अतिप्रीति करता हे. प्रश्न-लेसार मे धन्य कोनह! | 


शास्र!वरुद्ककम.प्रश्न-आरज्ञानाकासदा क्या डाचत |. 
हे! (उत्तर) सत्शासत्रपठन करना ओर सुधम्म में प्रीति | ` | 
॥ करना. प्रश्न - ससार को जड़ क्या दे! (उत्तर) चिन्ता | | 


be क EE ET E EE 


"Ee ak ARN | 
. ।षिज्ञान्महावज्ञतमोऽस्तकोवा| 
_ | नाय्यापशाच्यान चघाचतोयः 
. | काश्व॒खला USAI हे नारी 












| दिव्य अतं किं च समस्तदैन्यम्‌॥| 


|. प्रश्न-ज्ञानी स बड़ाज्ञानी कोन हे? ( उत्तर ) जो | 
— | पिशाचीरूप स्त्री करके बंचित नहीं हुआ.प्रश्न-सम्पूण | 
. sitet दृढ़ बन्थन क्या हे? ( उत्तर ) स्त्री,प्रश्न 


- । उत्तम व्रत कोन हे? ( उत्तर ) सबसे दीनता पूर्वक | 
| ` | वाता करना UM ॥ ` ` ` (es. | 
| ज्ञातुत्नशक्य च किमास्त सव= | 


| योषिन्मनायचारतं तदीयम्‌ i 
. | कादुस्त्यजा सवजनदुराशा- | 
_ | विद्यावहाीनःपशुरास्तकोवा १६ 


| RAAF मनुष्यां करक जानन के योग्यक्या 
`| नहीं हे! ( उत्तर) खी का मन और उनका चरित्र | 
|. | भरत-सर्वजना करके दस्त्यज क्या है ? (उत्तर)द- 
) - —  SRIU अथात्‌ विषयादि ament gea. Am? पशु 
; jue ha उत्तर ) विद्याविहीन अर्थात्‌ ज्ञान देने- 


e 
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&९ ७२५ 


| वासोनसंगस्सह केर्विधेयो- 





| ia नाचेश्च खलेश्च पापैः । 
| | सुमुक्तुणा किं त्वरितम्विधेयं | 
| | सत्सगातानमंसतेशभाक्तः | 


प्रश्न-किनकेसाथ बास ओर सद्ठकरना न चाहिये 


(Gare पापी और दुष्टोंक साथ.प्रश्-सक्तिचाहने 
| '। वालेको dg क्या करना चाहिये ? (उत्तर) सजना 
[|| की सङ्गति ओरनिभसता ओर परमेश्वरकी भक्तित १७॥ | 


| छघृत्वसृलञ्च किमाथतेव 
गरुत्वमलं auri | 
qata कोयस्य पुनन जन्म | 
| कोवासतोयस्यपनन स्त्यः ooi 


| | प्रश्न-ससारमं छोटाई का कारण FAR उत्तर ) |. 
||. | अर्थिता अर्थात्‌ मांगना, प्रश्न-ओर बड़ाई का कारण 


क्याहे? ( उत्तर ) अयाचन अथात्‌ न सांगना.प्रश्‍न- | 


B Este कोन पदाहुआ!(उत्तर)जिसका पुनजेन्म न हो | ` 
| प्रभ-स्रतकोनदे!(उत्तर)जिसकी aga हो१० | 
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Ee # प्रश्नात्तरा # 
| सकोऽस्तिकोवा बघिरश्चकोवा | 
वक्तुं न युक्तं समय समथः । | 
| तथ्य aqza न शणोति वाक्यं | 
| विश्वासपात्रं नकेसास्तनारी॥ | 
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कोन हे 


प्रभ-ससार H सर्क कोन हे ? (उत्तर) जो मनुष्य | 
संसयपर यथाथ न कहे. ALAR बाधेर कोन हे ? | 
(उत्तर जो उत्तमवचनको अच्छे प्रकारसे न सने get. | 
| विश्वास न करनेके योग्य कोनदे?(उत्तर)नारा ॥१६॥ | 


Baak KO KIIRTEE 
E किमत्तमं qud yaa | 
row त्याज्य सुख। क [ख्यमवसस्यन 
SS 5 TRU प्रक स्वस्थ सदव॥५०॥ 

अश्न-एकमुरव्यतत्त्व क्या हे?(उत्तर) अद्वितीय शिव | 
AIA ARA उत्तमः क्या है ? ( उत्तर ) अच्छे 
fa आचरण करना. प्रश्ननत्याज्यसाव qui ? (SATA E 


o | "ग. भश्ष-्देने योग्य क्या हे? (उत्तर ) सबको | | 
Sa अभय दान देना ॥ २०-॥ : | | 











eege 


% भाषाटीका सहित $ ११ | 


|| श्री मदह्दाशत्रतमा शस्तकावा | 
|| कामः सकोपाइतलोमतृष्ण: 
|| न पृय्यते को विषय: सएव 
|| किं दुःखसुळं समताभिधानम्‌। 


"OU 


प्रदन-सलंसारमें सबसे वड़ाशत्र कान हे?(उत्तर)कास 





| | क्रोध असत्य ओर तष्णा सहित लोभ.प्रशन-विषयास | - 


| कौन तप्त नहीं होताहै?(उत्तर) वही काम. प्रश्‍न-दःख | 
er मूल FIR ?(उत्त) ममता जिसका AAK N | 


| किं मणडनं साक्षरतामखस्य 
| सत्यं च कि भतहितं सदेव 1 






| | कामनारिकंसारसमचनार्यम॥ 


| | प्रश्न-मुखकी शोभा क्या हे ? ( उत्तर ) साक्षरता, | 
1 प्रक्ष-संसारमें सत्य क्या हे ? (उत्तर) जिस वचन से |. 
| Laser हित हो. प्रश्न--कोन काम करक सोच करने | 
4 योग्य नहीं होता? ( उत्तर [रव आर शराकष्णजा | 


id का पजन ॥ २२॥ 
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| | कि कम्मे कत्वा नहि शो चनीर्य 


e 
Xt 





कस्यास्तिनाशे मनसोहिमोक्ष' | 
. | SE सवथा नारित भय बिसुक्तो।| 
| परं कि निजमखेतेव | 
. | के के हापास्यागरुदेवबूद्धा:२३ 


ga -किसके नाश होजान से मोक्ष होता हे ? | | 
|. (उत्तर) मनका चाँचल्यधम्स दूर होकर चित्तशद्धी 
से. प्रशन--सवप्रकारसे किस में भय नहीं हवे? (उत्तर) |! 
| विमुक्ति अथात्‌ मोक्ष में. प्रशन-सबसे बड़ा दुःख कोन |! 
 हे?(उत्तर)अपनी मखता,प्रइन-अच्छ प्रकार किस किस | 
| की सेवा करनी चाहिये?(उत्तर)गुरु,देवता ओर दद्धो की॥ | 


— | उपास्थत प्राणहर इतान्त | 
res (PATRI काय्यसाधया अयलात. 
— | वाक्कायाचेत्ते; स॒खदं यमघ्नं 
/ ` | प्रवन-चुद्धिमानों को प्राणान्त समय में gene 
0 | कया करना चाहिये? (उत्तर) वचन कर्म और मन | 


— करके सुखद और यम का भय निवारण कारक श्री | 
(AS चरणकमले का स्मरण॥ २४ ॥ 
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| | के दस्यवःसन्ति कुवासनाख्या 
l कःशोभते यःसदसि प्रविद्यः। 
| | झातेव कायासखदा स॒विद्या 
किमेघतेदानवशांत्सावेद्या २४॥ 


। | प्रदन-संसार gas कोन ह! (उत्तर) कृवासना 
: | ana कोन शोभितहोताहे! ( उत्तर )जिसकां 
| | उत्तम विद्या हो, प्रइन--सातांके सदृश सुख देनेवाली 
| | कोन बस्तुदे ? (उत्तर) उत्तम BARA TAAT 
| | कस पदार्थ की aii होती रहती है ? (उत्तर) विद्या 
. | दान करने से कदापि न्यून नहीं होता हे ॥ २५॥ 


| | कतोहि मीतिस्सततम्विधेया 

| लोकापवाद।द्भवकाननाच d 
l-l कोवातिबन्धः AAA कावा 
| बिपत्सहायाःपरिपालका ये२६| ` 


- ` प्रश्‍न-निरन्तर किससे डरना चाहिय?(उत्तर)लोका- | - 
द अर्थात्‌ अपयश आर रासाररूपी RAT स 
प्रइन-संसारमे अति न्धुकीन हे!(उत्तर)जो ANAA 
| सहाय $T कोन है?(उत्तर) जो पाळून RI 
आकाशा vreveo vy TT YNA e^ 1 
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Ne | | 


She वा न बाध्य पाराशष्यता 
शिवप्रसाद सुखबोधरूपम्‌ | 
बात तकास्मान्वादंतजञगत्सर्या- 
| त्सवात्मक ब्रह्माण qui] te d 9| 


_ प्रइन-जिसकों जानकर कोई Weg जानंने को शेष |: 

न रह एसा क्‍या हे ? ( उत्तर ) सुख, बोध, रूप अ- | 

| थात्‌ केवल शिव स्वरूप ज्ञान, प्रश्‍न-आओर जिसके l- 
| जानने से सब जगत्‌ ज्ञात होय ऐसा क्या है?(उत्तर) | 

` | सवोत्मा परिपर्ण ब्रह्मा २७॥ | 

। क दलन सद्गरुरास्त BIE 

` | सत्सगातन्रह्मावचारणा च। | 

| AMR सवस्याशवात्सबोधः। 

p कादुजयस्सवजनेमनोजः२८॥ | | 

j | अभ-ससाररम दुलभ वस्तु क्या हे? ( | 

e ; सद्‌ गरु, सत्सगात आर 55 M s e | S 

> वस्तुका त्याग करनेवाला क्या हे(डत्तर)ोशिवात्मबोध | ` 

eg 88020 ात मइन-सवेमनुष्या करकेदुर्जय | | 

om (ST) मनसे उत्पन्न हानेवाला काम॥ | | 
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| जान En un. U | 
|] पशा: पशुः कोन कराते धम्म 
TE प्राधांतशाख्राशप नचात्मबोध: 
 IPIRIZTENITA सघापस St 


व क जकवा RICH TERR ell 
li प्रश्‍न-संसार में पठासे विशेष पझु कान हे ? (उत्तर) 
जो धर्तनहीं करंता ओर शास्त्र पढकरभी आत्मज्ञान 
| | को प्राप्त नही होता,प्रश्न-ऐसा विष क्या हे NAQA 
| | सदृश विदित होता हे ? (उत्तर ) स्त्री. quai 
| | कोनशत्र॒ मित्र तुर्य ज्ञातं है !(उत्तर)पुत्रादक॥२६॥ | 


| | विद्युच्चलं कि घनयोबनाय॒- 
| | दोनं परं कि च सपान्रदत्तम्‌ । 
| | कणठं गतेरप्यसाभेन काये 
किंकिं विधयंमालिन शिवाचा॥| 


| प्रदन-संसारमेंविद्यतकेसदृशकोनवस्तु अतिचञचलहे! 

| | (उत्तरोधन ओर यवाअवस्थाओरअआयुपश्नइन उत्तमदान 
| | कोनहे!(उत्तर)जोसपात्रकादियाजाय.प्रशन-ाणकण्ठः 
| गत प्रापहोकर मी क्या न करनाचाहिये!(उत्र) अधमे 
| प्रश्न-और सर्वदा कया करनाचाहिये!(डत्तर) शिवपूजन 
A DRA DSSS nga 





भाषाटीका सहित | 
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= ETT # प्रश्नोत्तरी 
_अहानशाक पाराचन्तनाय | 
|संसारामेथ्यात्माशवात्मतत्वस्‌ || 
| किस यत्मातकर HI: i 
का स्थानकायासतत मवाब्धो॥ | 
प्रश्‍न-अहार्नश क्यः विचारना चाहिये ? (उत्तर) | | 
संसार मिथ्या हे ne शिवतत्त्व ब्रह्मसत्य हे. प्रश्न- | | 
के कान है IL उत्तर) जिससे परमेश्वर प्रसन्नहो. | 


प्रशन-ओर निरन्त कहाँ विश्वास न करना चाहिये? | ! 
( उत्तर ) संसारसागर में ॥ ३१ N | 


UĠ गता वा श्रवणं गता वा || 
| प्रश्नोत्तराख्या मणिरलमाला। || 
| : | तनात माद विदषा सरस्य H 
- | रमंशगोरोशकथेव सद्य:॥३२॥ | 

| _ पनातराख्या मणिरत्नमाला को पढे अथवा सतै | । 


` | तो. विद्वान्‌ उत्तम मोदको प्र m 
x प्रहाय जेस हरि हरकी | | 
St TAITEN म | 
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S मूळ अन्वयांक, विस्तार के साथ आषाटीका, टिप्पणी, माहात्म्य, 
चित्र आर सची साहित अत्युत्तम । 

E IMARITAA जैसा ग्रन्यथह उसको कौन नहीं जानता 
है? इसकारण उसकी तारीफ करना GA को दीपक । 
S दिखानाह परन्तु इतना अवशय कहेंगे [कि--इस प 
तक्को हमने बहुत कुळ रुपया खचकर और परिश्रम 
B उठाकर जसी उत्तमता से सचेसाधारण को लमका 
करदिया है, लो देखने से ही प्रतीत होगा, छापा 
उत्तम बम्वह डाइप, सफेद चिकना लोटा कागज, 
भाषालुवाद तो ऐसा ठीक और सरल आजतक भा 
रतवष A कहीं छपाही नहीं, पुसतक बहुंत बडी हो- 
जाने के कारण उत्तमं विलायती कपडे 2 दो ।जेल्दे 
बनवाईगई ईं दानां जिल्दों की पृष्ठसंख्या नीच लिख 


- अनुसार इं FIAU पक्की तीन सेर है, इतने पर भी 
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